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आजतक अनेक महात्मा विद्वानोंने नाडीविज्ञानकी 
भाषाटीका रची और नूतनभी संग्रह किया परन्तु 
किसीने सुठभताके साथ प्रकाश नहीं किया न ऋमसे 
नाडी देखनेका ऋष रखा इसही चुटिकों देखकर श्रीगुर 
महाराज दिल्ली निवासी भिषगाचार्य्य प॑ ० मनोहरला- 
लजीकी रुपासे विद्यार्थियोंके अवलोकनार्थ मैं सरल- 
ताके साथ ठोक अर्थ नाडी देखनेका क्रमयुक्त संग्रह 
करके आप सज्नोंकी सेवामें प्रकाश करताहूं और 
प्राथना करताहूं यदि जहां कहीं अशुद्धिया हों तो 
करृपाकर मुझको ज्ञात करें । 
निवेदक, 
वैद्य नारायणदत्त 
मेरठ. 
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॥ श्रीगणेज्ञाय नखः ॥ 


॥ अथ नाडीविज्ञानम ॥ 
९६ >स््ा३ ८6 रथ 


भाषाटीकोपेतस्‌ । 
यहक्रेभ्यः पश्चसंख्यागतेभ्यो वेदा जाता 
ऋग्यजुःसामहूपाः ॥ सायुवेंदाब्थवेवेदाश्र 
तस्मिन्नास्तां शम्भी श्रीकणादस्य अक्तिः॥ १॥ 
अर्थ-तिन शिवमहाराजमें कणादआचार्य्यकी 
भक्ति प्राप्त हो । केसे शिव हैं जिन्होंके पांच मुखोंसे 
ऋग्यजुः साम और अथवंबेद तथा आयुर्वेद ये उत्पन्न 
हुए हैं, ताले ऐसे जो शिव हैं तिन्होंमे कणादमहा- 
राजकी भक्ति रहो ॥ १ ॥ 
वन्दे तं परमानन्द भक्तानामात्तिनाशनम॥ 
ममापि संकट स्वे हरत्वेव न संशयः ॥२॥ 
अर्थ-उन परमानदको प्रणामहो,जो भक्तोंकी पीडा- 
को नाश करते मेरे भी सब कष्टोको दूर करो ॥ २॥ 


६ नाडीविज्ञानम । 


सा्ंत्रिकोत्यो नाडचो हि स्थूलाः सूक्ष्माश् 
देहिनाम ॥ नाभिकन्दनिबद्धास्तास्तिय्य- 
गृध्वम्धःस्थिताः ॥ हे ॥ 
अथ-पहिले नाडीकी संरुपाको कहतेहेँ | शरी- 
रमें पुरुषोंक साढेतीन करोड नाडी मोटी और बारीक 
हैं । वो सब नाभिके मूल-(जड )में बंधी हुई हैं।वहांसे 
विरछी और ऊपरको और नीचेको स्थित हैं ॥ ३॥ 
द्वासप्ततिसहस् तु तासां स्थूलाः प्रकीत्तिता॥। 
देहे धमन्‍्यो धन्यास्ताः पंचेन्द्रियशुणावहाः8 
अथ्थे-साढेतीन करोड नाडियोंमे बहत्तर हजार 
मोटी नाडी हैं वो शरीरम रातदिन वायुकी धमन कर- 
नेसे धमनी सेज्ञिका कही हैं, पांचों इन्द्रियोके गुणोंकी 
प्राप्त करती हैं।इसवास्ते पंचेन्द्रियगुणावहा हैं॥ ४ ॥ 
तासां च सूक्ष्मसुषिराणि_शतानि सत्त स्थु- 
स्तानि यैरसकृदन्नरसं वहद्धिः ॥ आप्याय्यते 
वुरिदं हि नृणाममीषामम्भःखबद्विरिव 
सिन्धुशतेः समुद्रः ॥ ५ ॥ 


भाषाटीकोपेतल | ७ 


१०९० ५ 


अर्थ-बहत्तर हजार नाडियोर्मेंसे सातसों नाडी 
बारीक मुखवाली हैं वो खाये हुये अन्नके रसको शरी- 
रमें फैलाती हैं जिससे शरीर पृष्ट होताहै ।जैसे नदियोंके 
मिलनेसे बडा समुद्र बनजाता है;वैसेही खाये हुये अन्नके 
रससे शरीर बढता है ॥ ५॥ 
आपादतः प्रभ्ति गात्रमशेषमेषामामस्तका- 
दि च नाभिपुरःस्थितेन ॥ एतन्समृदंग इव 
चमचयेन नछं कार्य तृणामिह शिराशतस- 
प्केन ॥ ६ ॥ 
अथ-मनुष्यका शरीर पैरसे ढेकर मस्तक(शिर) 
पर्यत अर्थात्‌ संपूर्णही शरीर नामिमें स्थित एकसौ सात 
शिराओं करके बंधाहुआ है जेसे चर्मकी डोरियोंसे 
मुदंग बंधा रहताहे ॥ ६ ॥ 
सप्तशतानां मध्ये चतुरधिका विंशतिः स्फु- 
टास्तासाम्‌ ॥ एका परीक्षणीया दक्षिण- 
करचरणविन्यस्ता ॥ ७ ॥ 


८ नाडीविज्ञानम । 

अर्थ-सातसौ नाडियॉमभी चोवीस नाडी रफुट है 
इन चौवीस नाडियोमेसे भी एक नाडी परीक्षाके योग्य 
$ | दहिने हाथ और पावकी ॥ ७ ॥ 

- तिय्यक्कूमों देहिनां नामिदेशे वामे वक्न तस्य 
पुच्छञ याम्ये ॥ उ्दें भागे हस्तपादी च॑ 
वामौ तस्याधस्तात्संस्थितो दक्षिणो तौ॥८॥ 

अथे-पुरुषोंके नाभिके आश्रय तिरछा कछवकी 
हरह नाडीचक है तिसका वामेतरफ मुख है, दहिने 
दरफ पूछ है ऊपरको बाँये हाथ पेर हैं और नीचेको 
दृहिने हाथ पेर हैं ॥ ८ ॥ 
बक्के नाडीदरये तस्य पुच्छे नाडीड॒य तथा ॥ 
पञ्च पञ्ञ करे पादे वामदक्षिणमागयो:॥ ९ ॥ 
अआर्थ-वित्त कछवेके मुँहमें दो नाडी हैं । और दो 
पूछने हैं। पांच पांच हाथ और पेर्में हैं | वाबे और 
दहनेमें ॥ ९ ॥ 


भाषाटीकोपेतण । ५ 
वातं पित्त कफ हंढ्॑ सन्निपातं रस त्वचुक ॥ 
साध्यासाध्यविवेक च सर्व नाडी प्रकाश 
येत्‌ ॥ १० ॥ 

अथं--पमम्पूण नाडी वात, पित्त, कफ, धद दोषाकी 
ओर सन्निपातको और रस लचा असुक साध्य और 
अत्ाध्यको विवेक अर्थात्‌ ( ज्ञाव ) को त्रवब प्रकाश 
करती है ॥ १० ॥ 
सवातां चेब नाडीनां लक्षणं यो न विंदृति॥ 
मारयत्याझु वे जन्तून्स वैद्यो न यशो लमेत १९ 
अथे-जो बढ वेय सब प्रकारकी वाड़ियोंके 
लक्षणकी वहीं जानवा,वह शीघ्र मनुष्योको मारता है 
ऐसा वैद्य शश्को प्राप्त नहीं होता, इसवास्ते वैश्को 
नाडीके देखनेपें बढा यत्न करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
नाडीज्ञानसमयमाह । 
प्रातः कृतसमाचारः कृताचारपरिग्रहम् ॥ 
सुखासीनः हुखासीन परीक्षार्थवुपापरेत्‌१२॥ 


१० नाडीविज्ञानम । 


अर्थ-अभब नाडी देखनेका काल कहते हैं।भातः- 
काल वैयको उचित है कि शौचादिक कर्मसे निवृत्त 
होकर सुखपुवेक बैठे रोगीको भी उचित है वोभी 
शौचादि कमसे निवृत्त होकर बेठकर वेयकों नाडी 
दिखावे ॥ १३ ॥ 
अन्यब्। 
स्थिरचित्तः प्रशांतात्मा मनसा च विशा- 
रदः ॥ स्प॒शेदंगुलिमिनांडी जानीयाइल्ििणे 
करे ॥ १३ ॥ 
अर्थ-स्थिर चित्तवताला और प्रसन्नात्मा मनसे 
अच्छा विचार करनेवाला बुद्धिमात्‌ वेध तीन अंगु- 
ढियोसे रोगीके दाहिने हाथमें नाडीको जाने ॥ १ ३॥ 
निषिदडकालमाह । 
सद्यः स्लातस्य भुक्तस्य क्षुत्ृष्णातपसेविनः॥ 
व्यायामाक्रांतदेहस्य सम्यड़ाडी न बुध्यते १७ 
अर्थ-जिसने जल्दी ही स्नाव किया हो वा भोजन 


भाषाटीकोपेत्य । ११ 


किया हो भूँख लगी हो प्याप्त हो धूपसे शरीर व्याकुल 
हो दंड कप्तरतसे शरीर क्रांत होनेसे मनुष्यकी नाडी 
अच्छी तरहसे नहीं मालूम होती ॥ १४ ॥ 
अन्यच। 
तेलाभ्यंगे च सुप्ते च तथा च-भोजनान्‍्तरे ॥ 
तथा न ज्ञायते नाडी यथा दुगेतमा नदी १५ 
अर्थ-जिसने तैलकी माल्सि की हो वा सोते हुये- 
की वा भोजनके बाद नाडी नहीं जानी जाती जेसे 
अगाध भरी हुईं नदीका प्रमाण नहीं होता ॥१५ ॥ 
जाडीपरीक्षाप्रकारमाह । 
नाडीमंगुष्ठमूलाघः स्पृशेदक्षिणगे करे ॥ 
ज्ञानार्थ रोगिणो वेद्यो निजदक्षिणपाणिना१६ 
अर्थ-रोगीके दाहिने हाथके अंगुष्ठकी मूलके नीचे 
वेद अपने दाहिने हाथसे रोगके जाननेके लिये 
नाडीको छुबे ॥ १६ ॥ 


१६ नाडीविज्ञानश | 
अन्थ॑च् | 

सब्येन रोगधृतिकृपरभागमाजा पीडचाथ 
दक्षिणकरांशुलिकाजयेण | अंगुह्यूलमधिप- 
खिमभागमध्ये नाडीघपमंजनगरति सतत 
परीक्षेत्‌ ॥ १७ ॥ 

अर्थ-वेय दहिनेहाथकी वीन अंगुलियों करके 
अंगुष्ठकी जड़के पश्चिमभागण नाढीके द्वारा वायुकी 
आरोग्य अवस्थामें भी परीक्षा करे । क्याकरके 
कोहनी स्थानकों पकड़कर बहांकी नसका मदन करके 
अंगूठेकी जडमे नाढीकी देखे || १७ ॥ 

प्रायः स्फुटा भवति वामकरे वृधूनां पुंसां 
च्‌ दक्षिणकरे तदियं परीक्षा ॥ १८ ॥ 

अर्थ-प्रायः करके श्वियोंके बॉँये हाथमे और 
पुरुषोके दाहिने हाथमें वाढी स्फुट होती है बह 
परीक्षा करे ॥ १८ ॥ 


भाषाटीकोपेतल । १ ६ 


वातादिस्वभावनाडीकममाह । 
आदौ च वहते वातो मध्ये पित्त तथेव च ॥ 
अंते च वहते श्लेष्मा नाडिकात्रयलक्षणम्‌१९ 
अर्थ-अग्नभागमें नाढीके वायुकी गति होती है । 
पध्यस्थानमें पिचकी; अंत कफ़की गतिको वैय 
जाने ॥ १९ ॥ 
सखसथंज्ञानंमाह । 
भूलतागग्रनप्राया स्वच्छा स्वास्थ्यन्नयी 
शिरा ॥ ३० ॥ 
अर्थ-रोगरहित प्रुरषोकी नाडी प्रायशः करके 
केचवेकी चालठकी तरह चलतीहे और साफ़ गति 
होती है ॥ ३० ॥ 
अन्यज् । 
प्रातः स्निग्पयी नाडी मध्याह्वेष्युष्णता- 
न्विता। सायाहे घावमाना च चिराद्दोग- 
विवजिता ॥ २१ ॥ 


१९ नाडीविज्ञानम । 


अर्थ-जिसपुरुषके बहुत दिनसे रोग न हुआहो और 
अधिक दिनके बीचमें रोग न हो उस पुरुषकी नाडीकी 
गति प्रातःकाल ब्विग्ध होतीहे ओर मध्याहमें उष्णता- 
करके युक्त होतीहै;सायंकाठ में शीघ्रगति होती है२१॥ 
वातादीनां ऋमेण गतिमाह । 
वाताद्कगता नाडी चपला पित्तवाहिनी ॥ 
स्थिरा श्लेष्मवती ज्ञेया मिश्रिते मिश्रिता 
भवेत्‌ ॥ २२॥ 
अर्थ-वातसे नाडीकी गति तिरछी होतीहे पित्तसे 
चपलगति होतीहै कफ़से मन्दगति होतीहे हन्द्रज- 
दोषोसे मिलेहुये छक्षण होतेहें ॥ २२ ॥ 
उक्तवातादिसामान्यस्य विशेषमाह । 
सपेजलोकादिगति वर्दति विबुधाः प्रभश्ननां 
नाडीम्‌॥ पित्तेन काकलावकभेकादिगर्ति 
विदुः सुधियः ॥ २३ ॥ 
अथ्थ॑-पंडितजन कुपितवातसे सप॑ और जॉककीगति 


भाषादीकोपेतन् । १० 


नाडीकी कहतेहें आदि शब्दस बिच्छु आदिकी गति 
जानना, पित्तसे विद्वानोंने कोवेकी गति और छावककी 
मैंडक आदिकी गति कहीहे ॥ ३४३ ॥ 
राजहसमयूराणां पारावतकपोतयोः ॥ 
कुकुटादिगति पत्ते घधमनीकफसंवृता ॥ २७ ॥ 
अथे-कफके प्रकोपसे नाडीकी गति राजहंस,मोर 
कपोत पक्षीकी तरह घुघची, पिंडुकिया, मुर्गेंकी चाल- 
समान चलती है ॥ २४ ॥ 
मेणेव॑ ० 
हन्दजस्यापि ऋमेणेव सेदानाह । 
पुहुः सपेगति नाडीं झुहुर्भेकगति तथा ॥ 
वातपित्तद्रयोद्भतां प्रवदति विचक्षणा: ॥२५॥ 
अथथे-अब दंद्रजदोषोंकी कमसे गतिको कहतेंहें 
बारबार सर्पकी गति चछे वा बार ३ भमेंडककी गति 
चले; उम्त नाडीकी गतिको पंडितोंने वात ओर पित्तकी 
नाडी कहीहे ॥ २५ ॥ 


१६, नाडीविज्ञानय । 


भ्ुुजंगादिगति वाडीं मयूरादिगरतिं तथा ॥ 
वातछेष्मसझुद्धतां भाषन्ते तद्धिदों जनाः २६ 
अथ्थै-जो नाडी पपेकी चालकी तरह चलती हो 
वा मोरकी गतिके समान चलती हो वह नाडी वायु 
और कफ़के प्रकोपस्ते जानना ॥ ३६ ॥ 
मंडूकादिगति नाडीं 3 तथा ॥ 
पित्तश्लेष्मसम्रद्धूतां प्रददन्ति महाथियः २७) 
अथे-जो नाढी मेंडककी चालकी तरह चछतीहो 
वा मोरकी १रह चछती हो, उपत्त नाडीकी गतिको 
बुद्धिमानोंने पिच और कफकी कहीं है || ९७ ॥ 
तिदोषजामप्याह । 
कदाचिन्पन्दगा नाडी कदाचिच्छीडगा 
भवेत्‌ ॥ तिदोषप्रभवे रोगे विज्लेया से 
भिषग्वरे ॥ २८ ॥ 
अथे-कभी नाढीकी गति मंद हो,कभी शीघ्र हो, ऐशी 
नाहीकी गतिको वैदयोंने ज्िदोषकी नाडी कहीहै॥२८॥ 


भाषादीकोपेतश । १७ 


अन्य । 
लावतित्तिरिवार्तोकगमन सन्निषाततः ॥२९)॥ 
अर्थ-जों नाडी छवा और तीतर बटेरकी चालकी 
तरह चलतीहो तो सन्निपातसे जानना ॥ २९ ॥ 


सन्निषातस्यासाध्यलक्षणमाह । 
प्न्‍्द मन्‍्हं शिथिलशिथिलं व्याकुल व्या- 
कुल वा स्थित्वास्थित्वा वहति घमनी याति 
नाशं च सक्ष्मा ॥ नित्यस्थानात्सखरूति 
घुनरप्यंगुलीः संस्पृशेद्वा भाविरेव बहुविच- 
विषेः सब्निषातादसाध्या ॥ ३० ॥ 
आअर्थ-जिश नाडीकी गति धीरे धीरे हो वा शिथि- 
लबाके ज्ञाथ हो वा व्याकुठ और ठहर ठहरके चले 
वा अति सूक्ष्मणति हो और स्थानप्ते हटकर अंगुियोंको 
श्वश करके चले तो उस नाडीकी गतिको असाध्य 
जादना ॥ ३० ॥ 


१८ नाडीविज्ञानबू । 
झन्यज्च । 
स्थित्वास्थित्वा वहति या सा ज्ञेया श्राण- 
घातिनी ॥ तस्य शृत्युं विजानीयाबस्येद 
नाडिलक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथै-जो नाडी ठहर ठहर कर चलतीहै वह 
प्राणोंको नाशनेवाली जान लेना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
सन्निपाते सामान्यतः सुखसाध्यलमाह। 
यमियं घातुमाप्रोति तदा नाडी तथागतिः॥ 
तथाहि सुखसाध्यत्वं नाडीज्ञानेन बुध्यते ३२ 
अथ्थ-सन्निपातमें स्ामान्यसे सुखसाध्यत्व कहतेहै । 
नाडी प्मनी जब जिसकालमे जिस धातुकों भराप्त हो तब 
तिसीकालमे उसहीकी गति हो, दब नाडीके जाननेवाले 
सुखसाध्यता कहतेंहें ॥ ३२ ॥ 
भर अन्यच। 
स्पन्द्ते चेकमानेन त्रिशद्वारं यढा धरा ॥ 
स्वस्थानेन तदा बूनं रोगी जीवति 
नान्‍्यथा ॥ डेड़े ॥ 


भाषाटीकोपेतस । १९ 


अर्थ-जो एक स्थानमें नाडी तीतवार फडके तब 
निश्चय रोगी जीवता हे यह निश्वय जानना ॥ ३३॥ 


ज्वरपूर्वरूप नाडीगतिमाह । 
अंगग्रहेण नाडीनां भवन्ति मन्थराः छुवाः ॥ 
घुवः प्रबलर्ता याति ज्वरदाहोडमिमृतये ॥ 
सान्निपातिकहपेण भवंति स्वेवेदनाः ॥३४॥ 
अर्थ-अब ज्वरके पूवेरृपमं नाडीकी गति केसे 
चलतीहै उसकी कहतेहैं-अंगग्रहमें नाडीकी मंद और 
उत्प्लुतगवि रहती है और नाडी प्रबलतासे शीघ्र चलने 
लगतीहे किसवास्ते ज्वरके दाहस्तंतापबढानेके वास्ते और 
सन्निपातरुपमे शरीरमे अनेक प्रकारके कष्ट होतेहें ३४॥ 
ज्वर्कोंपे नाडीगतिमाह। 

ज्वर्कोपे च धमनी सोष्णा वेगवती मता ३५॥ 
अर्थ-ज्वरके प्रकोपसे नाडीकी गति सहित उष्ण- 

ताके और वेगवाली होती है ॥ ३५ ॥ 


किक. 


० नाडीविज्ञानल । 


अन्यंञ् । 
ऊष्मा पित्ताहते नास्ति ज्वरों नास्त्यूष्मणा 
विना ॥ उष्णा वेगघरा नाडी ज्वरकोपे 
प्रजायते ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-पित्तके विना ऊष्णा नहीं होती और ऊष्माक्े 
विना ज्वर नहीं होता इसवास्ते ज्वरके प्रकोपसे नाडीकी 
गति उष्णताके सहित और बेगवाली होती है॥ ३६ ॥ 
अथ वातज्वरे नाडीगतिमाह। 
वक्रा च चपला शीतस्पशो वातज्वरे मवेत्‌ ३७ 
अर्थ-वातज्वर्म नाडीकी गति वक्का अर्थात्‌ जोक 
सर्पादिकी गतिके समान और शीघ्र और ढंढेह्पशै- 
वाली चलतीहे ॥ ३७ ॥ 


प्त्तिज्वरे नाडीगतिमाह। 
भृता चसरला दीर्घा शीत्रा पित्तज्वरे मवेत्‌ छे८ 
अर्थ-पित्तज्वरसे नाडीकी गति कठिन और पुष 
और अवक्का दीपवेगवाढी होतीहे ॥ ३८ ॥ 


भाषादीकोपेव्ल ३१ 


कफज्वरे नाडीगतिमाह । 
नाडी तन्तुसमा मन्दा शीतला श्लेष्मदोषजा डे ९ 
अर्थ-कफके ज्वर्में नाडीकी गति अति सूह्ष्म 
अर्थात्‌ मेद गमन हंस पारावतादिके समान चलती है 
और शीतलस्पर्श होती है ॥ ३९ ॥ 
हन्हज्वरे नाडीगतिमाह । 
चञला तरला स्थूछा कठिना वातपित्तजा४० 
अर्थ-वात पित्तके ज्वरमें नाडीकी गति चंचल 
और शीघ्र,स्थूल,स्तब्ध पारिषुष्ट गतिवाली चलतीहै४ ० 
वातकफज्वरे । 
ईंपञ्च दृश्यते तृष्णा मन्दा स्याच्हेष्पवातजा४१ 
अर्थ-वातकफज्वरमें नाडीकी गति कुछ उष्णा 
और गेदगतिवाली होतोहै ॥ ४१ ॥ 
प्त्तिडेष्मज्वरे । 
घृक्ष्मा शीता स्थिरा नाडी पित्तलेष्भलबुहुबा४२ 


२३ नाडीविज्ञानम । 


अर्थ-पित्तकफके ज्वरमें नाडीकी गति सूक्ष्म,रुश, 
अल्पशीत और स्थिर गतिवाली होतीहे ॥ ४२ ॥ 


प्रसंगादुधिरकोपर्जा नाडीमाह | 
मध्ये करे वरेन्नाडी यदि सन्‍्तापिता स्वयम॥ 
तदा बून॑ मलुष्यस्य रुधिरापूरितामला॥४३॥ 
अर्थ-जो नाडी निरंतर उष्णवायुक्त चले तो 
निश्चय दुष्टरक्तसे पारिपूरित दोष जानना ॥ ४३ ॥ 


अजीणरूपे नाडीगतिमाह । 


अजीणे तु भवेन्ञाडी कठिना परितों जडा॥ 
प्सन्ना प्रद्ता शुद्धा त्वरिता च प्रवतते॥७४॥ 
अथ्थ॑-अजीण रोगमे नाडीकी गति कठिन अथांत्‌ 
अकोमलताके साथ चलतीहै और दोनों पा्थेम जडता 
होतीहे । और प्रसन्नतामें नाडीकी गति अथोत्‌ 
अंजीर्ण रहितमें कोमल, जलदी वंगवाली शुद्धताके 
साथ चलती है ॥ ४४ ॥ 


भाषादीकोपेतश्ू । | 
अन्यच। 
पक्काजीणें पुश्टहीना मंदंमनन्‍्दं वहेजडा ॥ 
अस्ृक्पूणा भवेत्कोष्णा गु्वीं सामा गरीयसी ३५ 
अर्थ-पकतेहुए अजीणेम नाडीकी गति रुघुवायुक्त 
और धीरेधीरे वेगवाली होतीहै और रुषिरपूरितसे ना- 
डीकी गति कुछ उष्णताके साथ ओर भारी होतीहे ४ ५ 


दीघ्नापग्निनाडीगतिमाह । 

लघ्वी मवति दीत्वाग्रेस्तथा वेगवती मता॥४६॥ 
अथु-दीपागि पुरुषकी नाडीकी गति लाघवता- 
करके युक्त होती है और वेगवाली होतीहै ॥ ४६ ॥ 
अग्निमान्यधातुक्षयनाडीलक्षणमाह। 
मन्दाग्नेः क्षीणघातोश्व नाडी मंद्तरा भवेत्‌8७॥ 
अर्थ-मन्दाशि और क्षीणधातु पुरुषकी नाडी मंदतरा 
होतीहै अथोत््‌ अति करके मन्द्गति होतीहै॥ ४७ ॥ 


२७४ नाडीविज्ञानन । 


ग्रहणीरोंगे नाडीगतिमाह। 
पादे च हेसगप्ना करे मंडूकसंपुवा ॥ 
यस्याग्रेमन्द्ता देहे त्वथवा अहणीगदः ॥ 8८॥ 
अर्थ-महणीरोगवाले पुरुषकी दाहिने पैरकी येडीके 
पास नाडीकी गति हेसके समान हो और हाथके अंगूठेकी 
जढमें मेडककी गतिकी समान जो नाडी चले तो वेयकों 
कहना चाहिये कि या तो अभिमन्दहै वा बहणीरोग है ४ < 
अन्यच्च । 
भेदेन शान्ता ग्रहणी गदेन निर्वीयेहणा 
त्वतिसारभेदे ॥ विलेंबिकायाँ घुवगा कदा- 
चित्सामातिसारे पृथुता जडा च ॥ ४९ ॥ 
अर्थ-संग्रहणीरोगके ज्यादा वेगके बाडी शांठ 
चलती है और अतित्तारके ज्यादे वेगशे अतिकोमल- 
गति होती है ओर विलंबिका रोग नाडी म्रेंढककी 
गतिवाली होती है ओर आयाविश्वार॒म नाढीकी गति 
पृथु अथौद भारी होती है ॥ ४५९ ॥ 


भाषादीकोपेतल । घ्थःु 


विषूचिकाज्ञान नाडीगतिमाह। 
निरोधे मूत्रशक्ृतोविड्ञहे त्वितराश्रिता ॥ 
विषूचिकामियूते च अवंती मेषबतकम्ात्‌ ५० 
अथे-गृत्र और विष्ठा दोनोंके एकस्ताथ वेगके 
रोकनेसे वा केवल मलहीके रोकनेसे वा विषुचिकाके 
होनेसे वा केवल मृत्रके रोकनेसे नाडीकी गति बेंडक- 
की चालवाली चलतीहै ॥ ५० ॥ 


आनाहयूत्रहच्छ्रोगे नाडीगतिमाह। 
आनाहे यूतकृच्छे च भवेन्नाडीगारिछ्ता ५१॥ 
अथ-आनाहरोग अर्थात्‌ अफाडेमें वा मृत्र और 
विश्के निरोधर्म वा मृत्रकच्छू रोगमें नाडीकी गति 
भारी होर्वीहै ॥ ५३ ॥ 
शलरोगे नाडीगतिमाह। 
वातेन शूलेन मरुत्पुवेन सदातिवक्रा च शिरा 
वहन्ती ॥ ज्वालामयी पित्तविचेश्तिन 
साध्यानशूलेन च पुष्टिहपा ॥ ५२ ॥ 


२६ नाडीविज्ञानबू । 


अर्थ-वायुके शूल करके वातोल्बण शूल्से नाडीकी 
गति अति वक्रा अर्थात्‌ तिरछी गतिवाली होती है 
और पित्तयुक्त शूलसे नाडीकी गति गरम होती है और 
आध्मान सम्बन्धी शूलसे नाढी मारी होतीहे॥५२॥ 


प्रमेहरोगे नाडीगतिमाह। 


प्रमेहे ग्रन्थिरुपा सा सुतत्तात्वामदूषणे ॥५३॥ 
अथे-श्मेहरोगवाले पुरुषकी बाडी बीचबीचमें 
० भे५ 


गॉठरूपवाली होती है और आमवात रोग गँठियामें 
सुतप्ता अथात्‌ उष्णगतिवाढी होतीहे ॥ ५३ ॥ 


विषविष्टम्सगुल्मरोंगे नाडीगतिमाह । 
उत्पित्सुरूपा विषरिष्कायां विष््भगुल्मेन 
च्‌ वक्रहपा ॥ अत्यर्थवातेन अधः रुफुरन्ती 
उत्तानभेदिन्यसमाप्तकाले ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-विषके खानेवाले पुरुषकी नाडीकी गति उछलती 
हुईं चलतीहे अफारे और गुल्मरोग अर्थात्‌ गोढेकेरोगर्म 
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वायुकी अधिकतासे नाडीगति नीचेको रुफुरण करतीहै 
और तिरछी गति होतीहै ॥ ५४ ॥ 


छद्विमनरोंगे नाडीगतिमाह। 
वान्तस्य हल जन्तोवेंगावरोधा- 
कुलितस्य थूयः ॥ गति विधते घमनी 
गजेंद्रमरालमालेव कफोल्बणेन ॥ «५ ॥ 
अथ्थे-वमनरोग अथांत्‌ कफ़रोगवाले पुरुषकी 
नाडी वा जिसके अन्नके साथ कांटा तृणआदि पेटयें 
जानेसे उससे मलयूत्रादिकके रुकनेसे व्याकुछ जो पुरुष 
उत्तकी नाडीकी गति हाथी वा हँसकी गतिकी समान 
चलती है ॥ ५० ॥ 
रोगे कालनिणेयमाह। 
थूलताओुजगाकारा नाडी देहस्य संक्रमात॥ 
विशीणां क्षीणतां याति मासांते मरणं मवेत५ ६ 
अर्थ-जिस पुरुषकी नाडीकी गति केंचवा वा 
सर्पकी गतिकी समान चले और क्षीणवा हो वा शरी- 


ज्ट नाडीविज्ञानब | 


श्र सूजन आजावे तो मासके अंतर्म अर्थात्‌ दूसरे 
पहीनेमें अवश्य मृत्यु जाननी ॥ ५६ ॥ 
यत्च । 
स्थित्वा नाडी घुसे यस्य विद्युद्दयोत इवेक्षते। 
दिनिक जीवित तस्य द्वितीये जियते श्ुवम७७ 
अर्थ-जिस पुरुषकी नाडीकी गति धीरे धौरे चले 
और एकदम अंगुष्की जडम बिजलीकी तरह दबक 
उठी तो अवश्य उस रोगीकी एक दिन छोड़कर दूसरे 
दिन मृत्यु जानना ॥ ५७ ॥ 
तथा । 
हिमवद्धि यदा नाडी ज्वरदाहेन तापिनाश । 
त्रिदोष॑स्पर्शभजतां तदा जृत्युद्नित्रयात७८॥ 
अ्थै-ज्वरके तापकरके मात्रके व्याकुल होनेसे 
और त्रिदीषके लक्षण मिलनेसे जब नाडीकी गति ढडी 
होजाय तो तीन दिनके बाद चौथा दिन रोगीकी 
मृत्यु हो ॥ ५८ ॥ 


भाषाटीकोपतल ! 
अन्यज् । 
अंगुष्ठघूलतो बाल्ये ब्ंगुले यदि नाडिका । 
प्रहराद्मृन्हिषृत्युं जानीयाब विचक्षणः॥«९॥। 
अथ-जब अंगूठेकी जब्से नाडी दो अंगढ 
अथांत बीचकी अंगुलियोंके नीचे चले तो अवृश्य 
चार घडीके बाद उस्तकी मृत्यु जाननी ॥ ७५९ || 
तथा । 
हयंगुला बाह्मतों नाडी मध्यरेखां वहेद्यदि ! 
साछप्रहरके मृत्यु्जायते नात् संशयः ॥३०॥ 
अर्थ-जब नाडी दो अंगुलके बाहर चले तो अवश्य 
ढेड पहरके बाद शृत्यु जाननी इसमें संदेह नहीं है६ ० 
अन्य । 
अध्ये रेखासमा नाडी यदा तिष्ठति निश्चला ॥ 
पड़मिश् प्रहरेस्तस्य ज्ञेयो वृत्युविचक्षणेः३१॥ 


। 


३० नाडीविज्ञानय । 
अथे-जब नाडी सूंकी गति अतिचार्रक चले और 
एकजगह ठहर जाय तो उम्तकी मृत्यु & प्रहर पीछे 
समझना ॥ ६१ ॥ 


अथ भक्षणज्ञानमाह | 

पुष्टिस्तेलगुडाहारे मांसे च लगशुडाकृतिः ॥ 

क्षीरे च स्तिमितावेगा मथुरे भेकवह॒तिः ६२॥ 

अर्थ-वैठ और गुडकी मिली हुई वस्तुओंके खानेते 
नाडीकी गति मोटी मालूम होतीहे ओर मांसके खानेसे 
कठोर वा केंडी नाडी होती है ओर दूधके पीनेसे मेद- 
वेगवा्ली नाडी होती है और मीठे भोजनसे मेंडककी 
गतिवाली होतीहै ॥ ६२ ॥ 

न्यत्च। 
रंभागुडवटाहारे हक्षजुष्कादिभोजनात्‌ । 
वातपित्तातिरूुपेण नाडीवहतिनिष्कप्रम ६३॥ 
अर्थ-केला और गुड इंखके विकारादिक मौजनस्ले 
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ओर पिद्वीके बडे आदिके खानेते वा रूले वा घुखे 
अन्नके खानेसे नाडीकी गति वातपिचकी गतिके 
पमान चलती है ॥ ६३ ॥ 

अन्यबच। 
अम्लेश्व मधुराग्लेश्व नाडी शीत विशेषतः ॥ 
चिपिटिभ्ृंहद्रव्येश्व स्थिरा मन्‍्दतरा मवेत्‌६8॥ 
अर्थ-क्रेवल सट्टे पदार्थ खानेसे नाडीकी गति विशे- 
पृतः करके ठंडी होतीहै और चौले भुनेहुपे और चने 
आदिके चाबनेसे नाडीकी मंद्गति होतीहै॥ ६४ ॥ 
इति श्रीमदिन्द्रभस्थस्थवनवा रिलालायुवेंदवि- 
द्याल्यपरीक्षोत्तीणेंन मयराष्ट्नगरनि- 
वासिना वेद्यमषणोपाधिप्राप्तपदकेन 


वैद्यगारायणद्चेन कृता नाडीवि- 
ज्ञानभाषाथीका सम्रात्ता। 
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